सत्य श्रद्धा सत्य श्रद्धा सत्य गुरु गो बद राद सत्य श्रद्धा सत्य गुरु गो बिन्दरा
सत्य भक्ति तीनो मिली लक्ष दिला दे नो सभी जीवों का लक्ष्य आप लोग जानते हैं
अत्यंत दुःख निवृत्ति और अनंत अनिर्बचनीय अपरि अपौरुषेय दिव्य कृष्णानन्द रामानंद
प्राप्त करना ये लक्ष्य है इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अनाधिकाल से अनंत जन्म
प्रतिक्षण अनवरत तैलधारावत सभी जीवों ने प्रयत्न किए किंतु अध्यावधि लक्ष्य नहीं
प्राप्त हो सका तो लेखक कह रहा है कि 3 चीजें अगर 1 साथ हो जाएं जैसे गंगा जमना
सरस्वती का त्रिविणी है प्रयाग राज ऐसे ही 3 चीजें 1 जगह पर हो जाए तभी लक्ष्य
प्राप्त हो सकता है नंबर 1 श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा किसे कहते हैं गुरु
बेदानतवाकेशुदृढ़ों विश्वास श्रद्धा गुरु और वेद की वाणी पर पूर्ण विश्वास हो जरा
भी डाउट नहीं बालमिक से गुरु ने कहा राम राम कहो इतना बड़ा पापात्मा था कि राम नहीं
बोल सका गूंगा नहीं था उसने कहा मरा मरा मरा मरा बोल सकता हूँ तो गुरु जी ने कहा
ठीक है मरा मरा बोल देख जब तक मैं लौट के न आऊँ ये जप करते रहना आप कब लौटके
आयेंगे पूछा नहीं जितना गुरुजी ने कहा है उसके आगे न सोचना है न पूछना है न जानना
है इसको श्रद्धा कहते हैं और राघवेंद्र सरकार के अवतार के पूर्व ही राम नारायण ने
लिख दिया इतना बड़ा महापुरुष हुआ केवल गुरु के प्रति श्रद्धा गौरांग महाप्रभु ने
श्रद्धा का अर्थ किया श्रद्धा कहें विश्वास सुदृढ़ निश्चय पक्का निश्चय हो गुरु की
वाणी पर वेद की वाणी पर उसे श्रद्धा कहते हैं संशयात्मा बिनय हम लोगो ने अनाधिकार
से अब तक क्या किया श्रद्धा श्रद्धा अनंत बाद राम कृष्ण को देखा और अश्रद्धा ये तो
हम से गए गुजरे हैं स्त्री खो गई है तो पेड़ से पूछ रहे हैं हमारी सीता इधर ऐसी गई
है क्या हमारी स्त्री खो जाए तो हम तो ऐसे पागल नहीं होंगे की पेड़ से पूछे ठीक है
हम टी, वी पर रेडियो पर और सब उपाय करेंगे अगर अटाइटमेन्ट है तो लेकिन हम पेड से
पहाड़ से नहीं पूछेंगे ये कौन है श्री कृष्ण है दुर्वासा कहते हैं यह ब्रह्म है
अच्छा ऐसे ही ब्रह्म होता है रोटी के टुकड़े के लिए रो रहे हैं लड़कियों के पीछे
घूम रहे हैं दिन भर चोरी कर रहे हैं भगवान हैं हर जगह हमने डाऊट किया अनंत संत
मिले 12 करोड़ नई अरे संसार में संत हमेशा रहते हैं और हम भी सदा अनादि हैं न हमसे
भगवान सीनियर हैं न संत लोग जितने हुए सबके समय में हम थे और हर जगह डाउट किया ये
कौन है प्रलज बहुत राम राम करते है अरे इनको भागवत प्राप्ति हो गई है अच्छा हाँ
भगवान का अवतार हुआ है इनके लिए है हुआ होगा तुमने देखा है क्या अरे नहीं नई
ग्रंथों में लिखा है ये राजा हैं राजा क्यों है और कितने दिन राजा रहे 30 करोड़
सड़सठ लाख 20 हजार वर्ष उनको बेरा नहीं हुआ अरे भागवत प्राप्ति तो इनको हो गई थी
छोटी सी उम्र में तुम बैराग की बात करते हो सब गप है जी सब गप है गीता में कहा गया
आज्ञा 1 तो घोर मूर्ख हो उसका सर्वनाश होगा 84 इलाक में घूमेगा वो बिचारा जानते ही
नहीं भगवान क्या बला है संसार क्या बला है जीवात्मा क्या बला है कभी सुने ही नहीं
और सुनना भी नहीं चाहता 1 प्राइम मिनिस्टर था वो कहता था देखो जी अध्यात्म की बात
मेरे सामने कोई मत करना मैं सुनना नहीं चाहता अगर मैं सुन लूंगा तो हमारा सब बिगड़
जायेगा पोलिटिक्स का मामला ये जितने अधिक पाप होते हैं अंतःकरण के ऊपर तमाम जन्मों
के उतना ही बड़ा डाउट करता है हर जगह किसी को सही नहीं मानता माँ को बाप को भाई को
बीबी को पति को हर जगह डाउट उसका बेचारे का जीवन ही ऐसे बीत जाता है तो हमने सदा
डाऊट किया इसलिए लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सका नंबर 2 अगर श्रद्धा वाले हमारा
सिद्धांत हैं भी भतों के हैं अपर गमार 420 मर्डर कर के बाबा जी बन गए और वहाँ
श्रद्धा कर लिया और पीछे पीछे घूम रहे हमारे गुरूजी लाखों हैं ऐसे उनको जब मालूम
पड़ा अरे ये बात हैं ये मर्डर करके आये हैं अरे मैं तो फंस गया था यानी अगर
श्रद्धा युक्त हो भी जाय हम और हमारा गार्डियन गाइड करने वाला महापुरुष गुरु गलत
हैं तो भी मरे अरे जब डॉक्टर गलत हैं तो हमारा इलाज क्या करेगा कितने मर जाते हैं
ये झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में और हमारे यहाँ तो जानते ही हैं आप लोग कलयुग
में क्या हाल है भरे पड़े हैं कपड़ा रंगा रंगा करके लाखों नारि मुई गृह संपति नासी
मूड मुड़ाये भ सन्यासी पढ़ा लिखा भी नहीं था स्त्री भी मर गई और घर में भी कुछ खाने
पीने का हिसाब नहीं ने कहा आप क्या करें चलो किसी आश्रम में बाबा जी बन जायेंगे तो
अपना मिला करेगा झुंड हो गया लाखों का और बुद्धि का क्या हाल है मैं बताऊं आप
लोगों को 1 वाकया अपना अयोध्या में मुझे बुलाया गया प्रवचन के लिए सम्मेलन था
वेदांती जी के यहां सब बड़े बड़े विद्वान बैठे थे सर बम बासुदेव चार्ज वगैरह सीता
राम शरण कई विद्वान जो बकता थे तो हमको बुलाया गया तो हमसे पहले 1 बाबा जी थे
वृंदावन के उनका लेक्चर था तो वो बोलने बैठे तो उन्होंने पहले कीर्तन कराया रिवाज
है लेक्चर के पहले थोडा कीर्तन कराते जय राधे जय राधे राधे ऐसा कीर्तन कराया 2,
3000 बाबा सामने बैठे थे अयोध्या के 1 नहीं बोला राधे सीताराम का तो हम बोले ये
हाल है हमारे देश के बाबाओं का इनके गुरु ने कुछ नहीं समझाया इनको या वो जानते ही
नहीं है खैर वो बेचारा अपना थोड़ी देर करा के लेक्चर देकर चला गया उसके बाद हमारा
नाम अनाउंस हुआ तो हमे फीलिंग तो बहुत हो रही थी मैं 11 को रीड कर रहा था तो हमने
पहुँचते ही से वो पहले तो बेदांती जी ने हमारे बारे में बड़ी बड़ी लम्बी लम्बी बातें
तारीफ की कर दी क्या आप लोगों को नहीं मालूम है आपके सामने जो बचता बैठे हैं इनका
नाम ही है राम कृपाल हमारे अयोध्या में फिर से राम आ गए यहाँ तक बोल गए हो जो कोई
मेहमान आता है लोग तारीफ करते ही है तो मैं जब बोलने बैठा तो हमने कहा अभी अभी राम
पदार्थ वेदांती ने ऐसा कहा आप लोगों ने सुना होगा यह बिल्कुल ठीक है सारे बाबा सब
ये क्या ये कैसे बोल गए कि चन भला किस खेत का मूली हूँ बाबा जी ने हमको ऐसा शब्द
कहा मैंने इसका उल्टा कहा हमने कहा देखो अगर हो रहा हो तो मैं सिद्ध कर देता हूँ
पहली बात तो आप लोग राम, पदारथ, वेदांती को महापुरुष संत महात्मा मानते हैं अगर
मानते हैं तो महात्मा की वाणी असिद्ध नहीं हो सकती उन्होंने हमको जो कुछ कहा है
राम को करना पड़ेगा लोग सीरियस हो गए नंबर 2 तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है देखत
पुरी सकल आग भागा अयोध्यापुरी को देखते ही सब पाप भाग जाते हैं और मैं तो बैठा हूँ
आ करके साकेतपुरी में तो मेरे पाप तो सब भाग गए होंगे और भाग गए होंगे तो फिर हम
राम जनम हो गए और राम जन हो गये तो जान तो तुम ही तुम ही हो जाए दास जी ने लिखा है
अब सब हमद रामायण से, रामायण से भी सिद्ध किया आधे घंटे खराब किया मैंने नौटंकी
में उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैंने सबसे बड़ा जर्ज आज देखा कि यहाँ बड़े बड़े
महात्मा राधा कृष्ण के बड़े भक्त हैं लोग कहते हैं कि सीता राम के उपासक, राधा
कृष्ण की उपासना से अलग होते हैं और ऐसा गलत है हमने तो यह देखा कि यहाँ लोग राधे
सुनते ही समादिष्ट हो गए उनके मुँह से शब्द ही नहीं निकला इतना आनन्द मिला उनको
जितने विद्वान महात्मा थे वो सब हँस रहे थे जितने बाबा बैठे थे पर मैंने समझाया
हमने कहा देखो तुलसीदास जी महाराज को आप लोग अथारिटी मानते हैं उनके रामायण को दिन
रात पढ़ते सुनते पूजा करते हैं हाँ हम तुलसीदास जी महाराज के सबसे बड़े प्रशंसक हैं
और देखो तुलसी दास जी महाराज ने विनय, पत्रिका में अपने हृदय की सब बातें लिखी हैं
अपना ओरिजिनल रूप और सब जगह लिखा है मैं मुसा कोई पतित नहीं अदम नहीं पापा तना
नहीं गुनहगार नहीं और रिकॉर्ड भी उनका बता रहा है यही कि स्त्री से मिलने के लिए
अपनी बीबी से मिलने के लिए सांप को रस्सी समझा ऐसा स्त्री प्रेम बताओ कोई इस समय
7, अरब आदमी में हो अपनी स्त्री से मिलने के लिए अरे उसमें गेट तो रहा होगा कुंडी
खटखटाते स्त्री खुश होती ये क्या जरुरत थी सांप को पकड़ के इतनी व्याकुलता और
उन्होंने अगर ये सब लिखा है तो ठीक ही रहा होगा लेकिन 1 जगह क्या लिखा है अब मैं
कोई जाने संसार माया को चैलेंज कर दिया तुलसीदास जी ने सहित सहाय तहाँ बस तू जहाँ
माया तू वहाँ जा के निवास कर जेही हृदय न नंद कुमार अब मैं जिसके हृदय में नन्द
कुमार न हो तू वहाँ जाकर डेरा जमा माया मेरे पास तो नहीं है कुछ कर सकती हमने कहा
नन्द कुमार तुलसीदास जी के हृदय में बैठे थे उनके नाम को लेने में लोग संकोच करते
हैं इससे बड़ा पाप और क्या होगा अरे भगवान के अनंत नाम हैं आप लोग जो राम कहते हैं
क्या मतलब है उसका रमते योगिनों नंत सत त्या नन्दे चिदातमानीबेद में राम तापनियों
परिषद में ये मंत्र हैं जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वे ब्रह्म राम हैं और जब वो
राम कृष्ण बनके आये तो उनका नाम नहीं लेना चाहते अगर तुम्हारा बाप तुम्हारा पति
इलाहाबाद से कानपुर चला जाए तो उसका नाम नहीं लोगे उसकी ओर देखोगे नहीं उसको बाप
नहीं मानोगे हमने हाय सब तो आये राम लक्ष्मण भरत सत्रुघन कृष्ण बलराम अनुरुद्ध
प्रदुम्न बनकर आये सब हनुमान जी वगैरह आये कृष्णवतार में वो तो किसी ने नहीं कहा
डाटा मैंने मैं यह बता रहा हूँ की आज्ञा लोग जो हैं इनको तो 84 लाख में घूमना ही
पड़ेगा संशयात्मा को भी ऐसे तो श्रद्धा के बिना काम नहीं चलेगा वो हो भी जाए तो
गुरु सही न हो तो गुरु सिख अन्ध बधिर के लेखा 1 न सुनाई 1 नहीं देखा क्या हाल होगा
अंधों की 1 सभा थी 1 अंधे ने कहा मैं अंधा हूँ मुझे कोई राधा कुंज पहुँचा 2 दूसरे
अंधे ने कहा इसकी आंख तो है नहीं उसको क्या मालूम मैं भी अंधा हूँ तुन ने अंधे इधर
जा मेरा हाथ पकड़ ले अब श्रद्धा करके उसका हाथ पकड़ लिया दोनो गिरे तो गुरु भी सही
हो सद गुरु बइद बचन विशवासा डॉक्टर सही हो उस पर विश्वास सही हो डॉक्टर ने कहा 1
बूंद दवा डालना 1 चम्मच पानी में 3 बार पीना वो घर गया पहलवान था उसने कहा कि तना
मजाक कर डॉक्टर के पास मैं गया था उसने कहा 1 बूंद दवा में 1 चम्मच पानी मिला कर
भला ये तो मेरे मुह में ही नहीं रह जाएगा फायदा क्या करेगा हम तो पूरी
शिष्षीपीएंगे अपनी बुद्धी लगाया और सीता राम हो गया मर गया है तो सदगुरु की वाणी
पर विश्वास हो सेंट पर सेंट ये तब होगा जब श्रद्धा हो सेंट परसेंट और फिर तीसरी
चीज है भक्ति रघुपति भक्ति सजीवन मुरी यह दवा है ये 3 चीजें मिक्चर हो तो फिर भगवत
प्राप्ति आनंद प्राप्ति दुःख निवृत्ति त्रिगुण, निवृत्ति त्रकरमनिवृत्ति त्रिताप
निवृत्ति त्रिदोष, निवृत्ति सब समाप्त हो जाए यह आशा लोहे का
